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लोहा खाने वाले चूहे 


पंचतंत्र की कहानी 
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लोहा खाने वाले चूहे 


पंचतंत्र की कहानी 
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एक समय की बात है, नादुक नाम का एक धनी 
व्यापारी था. नादुक को अपने व्यवसाय में भारी 
नुकसान हुआ और उसने अपना बहुत सारा पैसा खो 
दिया. 


फिर उसने एक दूसरे शहर में जाकर वहां अपनी 
किस्मत आजमाने का फैसला किया. 
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जाने से पहले नादुक अपने मित्र लक्ष्मण से मिलने 
गया. 


वो लक्ष्मण के पास एक लोहे का गर्डर छोड़ना 
चाहता था क्योंकि उस गर्डर को दूसरे शहर में ले 
जाना बहुत मुश्किल था. 
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लक्ष्मण ने कहा, "डरो मत मित्र. तुम्हारा गर्डर 
मेरे पास सुरक्षित रहेगा और तुम जब चाहो उसे 
ले जा सकते हो." 


नादुक ने लक्ष्मण को उसकी दयालुता के लिए 
धन्यवाद दिया और फिर वो चला गया. 
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वो नादुक के सफल व्यवसाय से भी खुश था. दोनों 
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अंत में, जाने से पहले नादुक ने लक्ष्मण से कहा, "जाने से 
पहले मैंने तुम्हें रखने के लिए एक लोहे का गर्डर दिया 
था. अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो कया मैं उसे वापिस 
ले सकता हूं? 

यह सुनकर लक्ष्मण का चेहरा ल्राल्र हों गया और बहुत 
चिंतित दिखा. उसने गर्डर को बेचने की योजना बनाई थी 
क्योंकि उसे बाजार में उसकी अच्छी कीमत मित्र रही थी. 
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"अच्छा आप गर्डर की बात कर रहे हैं. लेकिन 
इस साल मेरे तहखाने में तमाम चूहे आ गए. 
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वे खतरनाक चूहे 
आपके लोहे के गर्डर तक को खा गए!" हकलाते 
हुए लक्ष्मण ने कहा. 
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लेकिन नादुक को लक्ष्मण की बात पर यकीन 
नहीं हुआ. लेकिन उसने लक्ष्मण से कहा, "मुझे 
यह सुनकर दुख हुआ. वैसे क्या आप कृपया 
अपने बेटे रामू को मेरे साथ घर भेजेंगे. में उसे 
वो उपहार देना चाहता हूँ जो मैं अपनी यात्रा में 
आपके लिए लाया था." 
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नादुक, रामू को अपने साथ ले गया और उसने 
लड़के को अपने घर के तहखाने में बंद कर 
दिया. 

कुछ घंटों के बाद लक्ष्मण को चिंता हुई क्योंकि 
उसका बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा था. फिर 
लक्ष्मण, नादुक के घर गया. 
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"मेरा बेटा कहाँ है?" लक्ष्मण ने पूछा. 

नादुक ने कहा, "यहां आते समय रास्ते में, एक बाज़ 
उसे उठाकर ले गया." 

जब लक्ष्मण ने कहा कि एक बाज उसके बेटे को 
कभी उठा कर नहीं ले जा सकता था, तो फिर दोनों 
में तीखी बहस हुई. 
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अंततः वे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास गए. 
मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि एक बाज के लिए एक 
युवा लड़के को उठाकर ले जाना असंभव था. 
चतुर नादुक ने तब कहा, "यदि लक्ष्मण के घर के 
चूहे मेरे लोहे के गर्डर को खा सकते हैं, तो 
निस्संदेह एक बाज़ उसके बेटे को भी ले जा 
सकता है!" 
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यह सुनकर मजिस्ट्रेट ने पूरी कहानी सुनने की मांग 
की. अंततः उन्होंने लक्ष्मण को लोहे का गर्डर लौटाने 
का आदेश दिया और नादुक को लक्ष्मण का पुत्र 
लौटाने का. 


लक्ष्मण ने नादुक से धोखा देने की कोशिश के लिए 
माफी मांगी और दोनों जल्द ही एक बार फिर दोस्त 
से बन गए. 
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